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आत्मज राजेग क! 

जिसके आकस्मिक अनृरोधप्र 

मेरौ कविता का पुनज-म हमा 

शौर 

सुनी, 

सीमा, नीता, मौर चुनौता 

तथा प्रथम धोताओं भौर पाठको को 


-- महे प्रसाद सिह 


भ्रभिव्छा 
|>) 1 


ड० महद्र प्रसाद रिह एक राजनीति व॑ज्ञानिकर्ह । हसीलिए उनकी दृष्टिमे 
जहौ सप्राजलास्नीय पैठ है, वहम वैज्ञानिक व्यवस्था भी विद्यमान है 1 उनकी 
काव्य-संवेदनाकेये दोनो ही गरुण निरन्तर दिखाई देते ह--एक मौर तो वे समाज 
स चलनं बाले सास्या-अनास्था, सुजन-सहार, मशी-आश्चका के द द्वौ के तनावि 
को केलते है तथा दूसरी मौर जीवेन मे एक सन्तुलन, व्यवस्था एवं मर्यादा की 
कामना भी क्रते हँ उनकी सौदय चेतनाक्रो सममनेके लिए इन दोना बाती 
को समभना जख्री है 


प्रस्तुत कविता विचार प्रधाने हँ--अधिकांश तो वस्तुत विचार कविताके 
भैतगत रखी जा सक्ती हैँ । यह स्वाभाविक भी है शस्तीय प्रशिक्षणने महद्र 
वो एक विचारात्मकेता दी है, तर्क की तेज धार पर स्थित्तियो कौ परखने की शिति 
दहै उनकी कविं दष्ट सतह पर दही सचरित नही होती---कही गहरे जाकर 
जीवन की आदिम आकाक्षागो एव भहत्ताभो का अवेपण करती है। इसीसिषएु 
दस सकलेन का नमि पूर्यारोहणः है अथकार एव प्रकाडाने जीवन को आदिम 
सरणसे टी धेररखा है-ये आदिम सस्कारौ कै निर्माण करने वाते भाद्यविम्ब 
है प्रकृति मे निरतर भघकार नौर प्रकादा काजो दन्द चला करता है वह्‌ जीवन 
भे चल वाले इन्द्र का हौ प्रतिरूप है इसीलिए जीवन के समवै दरनद्र की सधनतां 
एव जदिलता को व्यक्ते क्रमे बे" लि कदिमो ने मधवप्र मौर दादर के निम्र 
का उपयोग किया है हिन्दी कविता के इतिहास्मे यहे दद्र अनेक रूपो मे जभि- 
व्यक्ते हुआ है इस दृष्टि से भक्तिकाल एव माधुनिक काल कौ कविता विनेप 
स्प से महत्त्वपूर्णं है भक्ति काल की कविता म तथा छायावाद तक भाघुनिक 
कालक केवितामं प्रकाशकोही विजेताकेषूप मे प्रतिष्ठित त्त्यिगयाद 
मगर छापावाद प्रे वाद एक युग आता है जव कविता सषकार, निरादया, मनास्या 
बुष्ठा, सहार क अभिव्यर्वित तक सीमिव होकर रह गरई्‌--जव कविता मे भ्रकादय 
कौ व्यञ्जना करना भी वर्जित भाना जाने लगा एेसी स्थिति मे यह प्रन उठना 
स्वाभाविकहीथाकिक्याभाग्र निपेध, अनास्थया एव विधटन ते महान कविता 
का सजने समव है ? मभर यह्‌ स्थित्ति देर तक नही रही मौर कविता फिरमे 
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भाव कौ लोर, घास्था एव निर्माण कौ मोर उमुख हुई भौर यट तभी घभवहो 
सकता है जव यनास्था एव ष्येस की भयानकं शवितियो का स्वप पहचागा जापएु 
उनकी इावित णवे सीमा का वोध हौ जाए तथा उनम चुनौती को प्रपस्तीके 
साथ स्वीकार किया जाए एसी कविता ही पूण कचिता क्टला सकती है महेद्र 
की कविताओं कौ सवेदना इस पूणता को व्यजित्त क्सती है धूणता वी इस 
व्यञ्जनां मे वक्ना एव शवित क विकासं की स्थिति एव सेभावना वरावर इन 
कविताओ मे लक्षित होतीहै स्सिीभीक्विके प्रथम काम्य-सप्रहुमेएेमी स्थिति 


कापाया जाना स्वाभाविक्हीरै 


चिधय का विस्तार एवे ताजगी इन क्वितामा की एवं रैसी विशेषता है जो सहेज 
ही पाठककौ भार्कपित करती है राजनीति विज्ञानके प्रिक्चषणने कविकी 
चेतना फो नए सामाजिक-आाथिक वैपम्य के खतरीसे, तए एवं भयानक हभियारो 
ङी विनाश घार्वित्र के आतक से आगाह किया है अधकार की शविति कितनी दुद 

मनीयदहो उरी है, यह्‌ बात वराबर कवि क सवेदना कौ बातकित प्रोत्साहित 
करती रहती है दसके चिरोध म प्रकाश का सोत है, जिजीविवा-- मनुष्य की वेह 
सहज चेनना जो तिर तर विकसक ओर जग्रभर रहतीहि केविने जीवन एव 
माटी शौ दमौ जिजीविषा को भ्रकाशे कै प्रखर रमा से चित्रित कियादहै 


भोषा का नयापन, उसकी सादगी उसवो शक्ति भी एेसे गुण हैँ जौ दने कविताओो 
को विरिष्ट वनते एक अयमे महद्की ये जारम्भिकं कविता है (अर्मे पहले 
लिग्वी शई कविता ओर आज कौ कविता के अ-तराले को मदि नजर अदा करदे 
तो) मगर साथहीये एक प्रौढ व्यितत्व की कविताएं भी. है इसीलिएये कवितां 
एकं युवा वचि की रचनाओसे भिन है इनकी स्वनाघसिता मेदष्टिका 
विस्तत परिप्रेक्ष्य समाहितं है जो राजनीति चिनान की लम्बी साधनासे मत्र 
के प्राप्न हुआ है अनेके कवितमः मे मापा की प्रतीकात्मकता एव बिम्बात्मक्ता 
अपनी नवीनना मे जाकपित करती है साथ हो देसी कविताएं भी हू जिनकी मापा 

ग्वत सहज गौर साधारण है एक प्रतिनिधि सवलन म ये सभी तेवर लक्षित 

होने चाटिए--यहो सोचकर इहु रखा गया है 


महे ने अपनो सभौ रचनाभो म से कुछ रचनां चुनी शौर फिर मु देखने को 
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दी हनं भविता फे चयन मे मेरा निणय उनत्े सहमत रहा दै मगर यह्‌ कह 
करम अपने निणय भे दायित्व से मुक्ते नही होना चाहता-यह्‌ निणयमेयाभी 
हैओरमेयहीटै क्योयि भन्तिम निणयका अधिकार मुकेहीदे दिया गया 
धा इसलिए पाठको षौ लग सवतादैमि एसे सक्लन षी भूमिका लिते हए म 
भषने ही तिणय का ओौचित्य सिद्ध करे रहा हं पा उसवा ही मूत्याविनषररहा 
हं एक अथमे एेसा सोचना टीकभी रै लेकिन असली सवाल षचिषीसमूषी 
रचनापर्मिता वै विद्तेधण मूल्यांकन का है-क्विताओो षे चयन माव्रकानही 
मस्तिष्क की जो प्रौढता, दूष्टिका जो विस्नार, जभिव्यवि7 का जो खरापन दन 
धयिताभो मे तक्षिन होता है उसे देखकर हमे महे द्र फी सजन-शमता षी विरिष्ट 
सभावनाएं भी लक्षित होती ह ये कविताएं जितनी उपलम्पि है, आपके सामनं 
है" ये केवितताएं जितनी समभावना है, उसेक्विक्षोही साकारबेरनाहै 


^ ^. 1 न _ २१ _ 


तारकनाय थाली 
आचाय हिदी विभाग 
दिल्ली विश्वविधयालय, दिल्ली 


ान्ूरत 
९> 


मेरी क्विताक्ा जम किशोर सुलभ सपनामे हुआ था, ओर उसका पूनजम 
यथाथमूलक भावनाभो के विष्फोटमे हुरनाहै इन दोनो चटनाओके बीवदो 
ददान्दियौ का अतराल है 


मेरी ये कवितामें हि द्री कविता, अथवा मात्र कविता, की किन घाराभो से अपना 
सवध जोडगी, मै नही जानता वचपन मै पारिवारिके पुस्तकालय मे ध्चादः 
(इलाहावाद मासिक, अब बद) की पुरानी फाष्लो से आधुनिक हिदी कविता 
सै हेलका सा प्रथम परिचय हुआ बाद मे, पाठ्यक्मो के माध्यमसे हिदी साहित्य 
से अर्निप्णातत साक्षातकार हआ फिर, स्वपठन से, अधिकादात दिनकर ओर 
वच्चन, तथा -यूनाद्त प्रसाद, पत, पडत मोहनलाल महतो वियोगी मौर आरसी 
प्रसाद सिह की कवितार्जा से आशिक परिचय हुआ ओर, इसके वाद, कविता कपी 
वापसी" के विवाद कै स्फुट स्वर सूने अहि दी कंविता से मेरा परिचय नाम मात्र 
काहै नस्तु म्ू्यणिहण" हिदी करविताके साथ सतुद्ध कमरा विनशन पयास 
ही समभा जाना चाहिये 


दन कवितां म मेरे व्यक्तिगत ओर देश सथा काल कै व्यापक सर्पा की प्रति- 
ध्वनियां मँ स्वभावसे भतर्मुखी-व्यष्टिवादीहु कितु परिवेश से समप्टिवादी 
है परति से कवि पर प्रदिक्षण से राजनीति विनानी हं इन विरांधामासोके 
अत्याचारसे र्म क्रत रहा हं राजनीति विन्ञानमे आरभे र्म त्रितानी चितक 
हैरल्ड लास्क से प्रभावित हुमा बाद मे, ममरीकी पद्धति प्रकायत्मिकं सिद्धातो 
के प्रभाय मे आया राजनीतिक विष्लेषण की इन दो परपरामौ के बीच दोलित, 
ओर कभी इनके कल्ठमकश मे उ मीलित, मेरे मानस को, भ्रकारात्तर से, ममरीकी 
मनोविङ्लेधनात्मक इतिहासकार एरिक एरिकसन तथा द्वितानी राजनीति- 
हास्त माद्कल भक्योट से आक उपनभ मिलादहै सूर्याराहण', कंमसेक्मं 
अरदतं , धनं तनावो के वीच मेरे समाधि की एव काव्यात्मक उत्पत्ति 
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प्रस्त रचनायें षिता भौर राजनीति विज्ञान बे युग्मक पुलिना पर लिपी गयी 
ह राजनीति विनामिमे स्यक्पये रयम मेरौ धारणा र्हीटै कि यह्‌ वह्‌ 
कद्रस्प माप्नरोवदरहैजो अय, नान, ओरयव्याम्याके पनम, विभिनसामा 
जिकं भौर व्यावहारिक विनाना दे साथ-माय दधन, साहिल, ललित बलाना 
आदि तमामश्रो स अनर्घारा्ये आत्मसाते परता है भौर सजना वे माघ्यमसे 
कऋणमुवत हाता है मेरे ज्तेपन वं साय-माय मेरी कविता परटभी इत धारणा 
की छाप दै दसस अनुमान होता है मि सूपागोदण' या पाठयवृत्त दून सीमित 
नही होया सेविन दनं कवित्ताआम कुछ काणिवे रक्षता ह ओ शामदेवृ्ठ 
लोगो कयै पप्षद न आयं भिसी ज्यादा उपयुक्त दाब्दे षे भभाव मर्भे उट 
“अक विता के तत्त्व वहु रहा हं य तत्त्व मुके वहां दीखते ह जदा कविता आनद 
कौसीमापार बर नान वी तसव करे, अक्तव सुलभे यातितं तत्त्वो का मदहयस 
ते, जीवन वे विद्रूप का पदयभौर लास्यसचे रियति हो भार बाहौ गधव-मा दोयं 
याययकौसीमाकं परै प्रतीतौ परजो अशत ही सही, मेरा "सत्य है उसमे 
मै विमुलक्सेहोलू1 


अपनी सर्जैना की प्रक्रिया मै उदाहरण कै रूप मे "सूरजमुखी" के प्रतीमं बै गपने 
काद्धात्मक अनुसधान को चर्चा करूंगा यह्‌ प्रतीक मेरे मानस भौर वातावरण की 
मूलभूर्लया की वुनियादसे निक्लाटहै जवर्मे विहारमयातो कभी अपने आंगन 
भे सूरजमुखो का एकं सुलब पौधा लगाया धा, मौर तभी से उसे प्रकीण, प्रचुर 
सटजाक्यण से विद्ध हो मया हे पारिवारिक, सँभिन्‌ अौर मार दृष्टि की परिषि 
मे अनेक सूरजमौखिक स्भीण छविरयां मेरे मानस बे फ-वास पर चितराकित दती 
रही साथही काप्रेस पाटी मे 1969 के विभाजन पर शोध के दौरान दृद्विरा 
नेहरू गावी रै व्यवितित्व ओर व्यवहार के अध्ययने माध्यम सेउनछापोका 
जसे चित्रवधन ओर उत्वीणन हआ इम तरह, धीरे धीरे नौर भनात स्प स, 
सूरजमुखी की मेस विशुद्ध चाक्षुष चेतना पर भावनात्मक तथा धौद्धिक परर 
निक्षिप्त होती गयी 


इसी तरहे मेरी कविताओं कौ नयी फल मिथको तथा कलात्मक, एतिहासिक, 
ओर वैनानिक् अनुधुत्तियो के कुंदाग्रो से भरी य जलती अगरवत्तियां ईहजो 
अथ की भुगध हाने शनम व्रती मेरो श्रेष्ठ केचिताये वेह जिनका लिखना 
एकं मादक मनुभव रहा है--जसे मेषा वे सपुरं मे चसतानिल मे तरते सिहस्न 
भर्देने वाली कल्पनाजो गौर तरगो के पूल वीनता किर रहा हों ! रचना के 
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समय मै अपम आघिष्ट मस्तिष्क को पूणत उमुक्त छोड देता ह--अगर इत 
प्रभनिया का उपर्युक्त सजनात्मक स्वकूप गसदिग्ध है- जिससे वह मेरे भानसवै 
ह्रं प्रकार्य भौर बध कोनो मौर सलवर्टो का पयदटन कर उनभेषिपि त्वोकी 
आविष्कृत कर सके इतस श्रकरिया से उपजी स्वना मे प्राय काल, स्थान ओर व्यक्ति 
की तद्ष्पता क्षत विक्षत हौ जाती है लेकिन, कमसे कम, भै वद अभिव्यक्त 
करपाताह, जोक्मसे कम भावनाके स्तर परछमेरा अनुभूते सत्यहै लिखते 
या बाद मे पठते समयं भु, विशेषत अपनी बडी कविताओं मे, विबो, प्रतीको, 
ओर अनुप्रुतिधो का सावी प्रपात, विचारो जौरं भावो क्री पश विशाल होती 
गगा मे, प्रवार्हिन होतां प्रतीत होता है, ये घभी तत्व आप्र मे एक प्रथोगात्मक 
मौर सौदेयभूलक मिश्रण के लिये धक्ियिते ते एक जुसू की शक्ल मे गुजर जाति 
है कभी कभी कोई बिव मूक पर इस तरह हावी हो जति द कि कवित्ता विदेष 
की स्परचना वे साथ सायक मेल न होने पर भी र्ये उसे काव्यात्मकरूपसे बांध 
लेना चाहता हँ जिससे कविता मेएक अविदलेप्य रदस्मयतः का ततुजाल छा जाता 
है सेर्विनर्म माच्रअथ के लियं उसे विदाई के तिये सपने क्े तयार नहीकर 
पत्ता सुधी णोताखौरो को अथ के इन भ्रवासद्रोपो से लीलं लहर उठती दीसेगी, 


ओर्‌ वटजयाभी सदर्भं मे विपु ध्वनियो ओौर पारदर्मी विनो का 'आरवेस्टेशन' 
होता पतीत होगा 


उपर्युक्त पष्ठभरूमि मे सोचते हए मुं लगता है विं समव है “सुयरिहण' हिदी 
कविता मे किंचित तयौ प्रवत्तियो का, अथवा क्मसेकम विह पूव प्रनृत्तिर्योके 
पुनजमिरण का, दृपोतक हो, मौर दस कारण {अमर अय किसी कारणस 
नही) समालोचना के किही नये मनदेडो की अपेक्षाकरे अमरीकी कला मालौ 
चक हिरोल्ड रोजनवगे के चिचारमे नेव्यवा नव्यकेस्पमे गणग्रहण कै सिम 
खूपाङृति आर सौदयबोघ कै माय मूल्यो का उन्लधन सिवाय है 


दित्ली विश्वविद्यालय हिद विभाग रै प्रोफेसर तारनाथ बाली के प्रतिमे सर्मा 
रोहणं का विद्वत्तापूण भूमिका लिखने के तिये हृदम से आमार च्यवत करता ह। 


उनकी सलाह पर गने परिदिष्ट म कछ टिप्पणियां जोड | 
लिये उपयोगी सिद्ध हामी कछ टिप्पणियां जोड दी हैजो पाखकोके 


इस पुस्तर के प्रकाशन में डं ० सुरेदा गौतम्‌ तथ मात्मज रजे का (खगवरण कौ 
भभिरचि, सताह्‌ मौर षदायता बे लिये) मै भक्टच्छणी ह 
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सीमिते समयक वाधा पै यावजूद सक्लन का प्रवयणन सभव करगे लिय 
शारदां प्रकाशन फे व्यवस्यापक मेरे विपूत ध-पवादवे भागी 


आमुख का समापन अपनी एक अप्रकानित कविता 'मधुमास' (1983) से करना 
चाहूगा 
चेतना के भरधुमासमे 
मत सीमित्त भौर मनागत विस्तीर्ण हुमा जाता दै 
प्रकृति ओर प्रवृति वै परात्रमी प्रभजनमे 
सीभात मौर ममि एकाकारहो रटे ह 
नेल के उस पार 
जवे अरुणा उदय होगा 
तो सूरजमुखी, गुलाब मौर हरसिरारसे 
दिगत लदा होगा 
कोहरा ओर तुपार पर 
नख रिख प्रफुल्लं ममलताघ लिला हमा 


सी 11/11 माडल यन, दिल्ली 110009 महै प्रादि 
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$रातन भौर नूदन वल का स्प बोला 


वभासाकोधकरभूषातया आदश शला 
वागम रोरसे नाभौ वु्ी ठडी चिताःभी 


नयी श्युगरी उठा करकेद्ध धारतवव वोता) 


---समषारी तिह दिनकर हृकार 


परिपणे शग 


मेरा अनसनं प्राय प्रकृति को सस्छेति प्र 

तरजीह देता आयार 

पर संस्छेति एक अथमे श्ेष्ठहै 

प्रकृति का भादिम सतुलन 

अराजकता की सवेंग्रासी अगिनिमे जन्म लेता दै, 
जव करि सभ्यता मौर सस्कतिमे 

कुमुद ओर कमल दोनो वरेण्य है 

साध्य ओर साधन कै विवाद मे प्रकृति नदी पडती 
पर कोई सभ्यता भी नही 

जिक्षमे साध्यके किए साधन का अपहरणं नटी दुभा हो 
(व्क कभोतोदोनोही का), 

या धृतराष्ट्‌ की अधता के जवाव 

गांधारी की स्वारोपित अवतासेन मिला, 
क्योकि धर्म ओर आपद्धम को विभाजक रेखा 
भग्नात्मक इतदल सा अंतराली नही, 
अधनारीत्वर आत्तिगनदै 


सपण सस्कार कष्या मात आकाड कुसुमहै ? 
मात्र एेकातिक समाधि या एकल यात्राहै ? 
विक्ञिप्तिहै? 

पाखड है? 

जो व्यर्विन-स्तरपरप्राप्यह 

बया समघ्टित माच्च मरीचिकाटै? 

अथवा समाज के सरकेद्रित परिधियो के बाहुग 
व्यक्तिया तौ अक्षभावना है 

या हिल विलगाव? 

पर सके द्रत ओर समच्वय का स्वकूप व्याह 
जिघमे भिन्नताओ के लाघवो काही ्तास्यहो? 
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ग्रयिल लाधवो पर दायदे सहमति दु्लमन हो, 

पर श्षापद उता मासान मी नदीं 

वातत स्तिफं भिन्न छायानोरे विध्राति फरते हये 
भिनमार्गोसे एफ मजिल तक पहुंचने की नही है, 

हर मजिल एक हद तक 

अपया माभ भो निर्घास्ति कररेतीदै, 

जरः विकर्प भौ सदेव पूर्णत एेच्छिक नही होते 

एक मीमात फे घाद दूसरा सीर्मात खुलता जाता है, 

पर विजित सीत कमी जन-सकुल होता है, 

तौ कभी गर भायाद महावन्‌, 

कभ सात समृन्दर पार, तो कमी मानससिधु मर्तरता तृण. 
कभी अनुवर सोम, 

तो कभी कोई अन्य अश्चात-कुलशोल ग्रह्‌ 

तया मलिल मौर मागं भी परस्पर प्रभावी 

कमी तो हम कलमी रोपण कर सक्ते, 

तो कभी मात्र वुततराक्ी 

पर समवय के विना उत्तरजीषिता करटा 

साराशत , साध्य, साघन गोर साधक मयिच्छिन तिगूलर्है 
जिसपर नूतन सामासिकं सस्कृति कौ 

घर्मं निरपेक्ष काकी अवस्थित्तहै- 


बालू के टीलेदोयाप्रलयावशेषी काषछठारी मूमि, 


समयकीहलरेखार्मोमे 
समाभ्य मतिमामवीयताके दीजे बोते बलो 


48 / सूर्पासेर्हेण 


अग्तिकिमल 


जहां जहौ माग मिते 

दौडो मौर अगीकारकरो 

तिल, तिलि, स्फुत्लिग, अश्वपेशियां , 

तते, यत्र, वडवानल, दावाग्नि, जठराग्नि, चक्रवात, 
जगन, उल्का, वरिनेत्र, 

तल, गै, विद्युत, नाभिकागणु-- 

दन समो के सचित धिस्फोटसेहीतो 

अग्तिमानेस सूर्यं की सस्वना हूर है 1 


कहते हैं सूर्यारोद्ण के प्रयासे 
संपति के पल जल गये 

फिर मारुति ने मधुर फल जान कर 
सूर्याहिष्र केसे कर्लियःया? 


सौर ऊर्जा के मन्वेपको-- 

सूयेसगीतं का नादतेज करो 
उत्तरायणके षहुभेही 

एक प्रचड सूर्यं विस्फोट करो 

हम ब्रह्मांड का मूल हिलाना' नही चाहते, 
लेकिन सौरमडल को रचनाधर्मिता पर 
विरामविदी मी मुभे मस्वीकार्य है । 
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समन्विति का सुमेर 


मे निद्चेतने नही हः 

सूर्य-सा निधूर्म भी नही, 

मे दावाग्नि 

मेरी अगम्निमेर्म मौर मेरे भपनेही जलतेरह 
चवांदमे जो फलकं दौखता है 

वह्‌ वस्तुते दावाग्नि की घूम 

पर यह कालिमा 

कालतिरमे 

लज्धियो का नियाग्रा वन जायगा 
क्योकरिजो भाज धूम दीषखतादहै 

वह्‌ कल सयोजन भौर समन्विति का भुमेरू वन प्रकट होगा 


सेडित चेतनामो की 

अनगढ रूक्ष शिलायें यत्र-तच्र विखरी है, 

इनमेभ्वडीगढ के शिला उद्यान की 

सवाक््‌ सरचना का स्वप्न आत्मा सा जमर है 

मेरी क्षार से एक भघनारीक्वर शक्ति उठेगी 

भौर साविक सुष्ठु राजीव कौ सुखानुमूति वन जायेगी 


चितन ओर क्रिया की अवतिके लोपसे 
दीपदिखाकीलौ मद्धिम पडजातीरहै 
ओर पराक्रम के पद्‌मनभि काचछ्त्रनतहोजाताहै 
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अमल्ल उदय्‌ 


एक मास॒के मदरही 
सूयं भोर चद्र दोनो ग्रहणो का सयोग 
पर तुम्हार कोप अनतहै 


कछ किरणे उवार दे दो- 
मूफमेजौ किरण दमतोडरहीदहै 
वह्‌ दिन-प्रतिदिन प्रकट नही होती 


मोमकी किरण समवा दीप्तिसे हृतप्रभदो 
दोनो ज्योतिषि 

उदयास्त वणराशिमे 

जाच्ि ह 

इस मूत्तेमान उदयमे 

सधम अधकार का मानमदन कर 

उसे शिखा--सहयोगी वना लेने की क्षमता है 
ज्योतिपर्वं के अनन्य मरूणोदय कौ अचनामे 
म पाचजन्य एूकेता हं 

सअधकार भौर प्रकाशक 

सघपं गौर सहयोग पर 

विधाताको सूष्टिटिकीदै 

ओर समुद्रमथन देवासुर सग्राम का पूर्वागमासहै 
पर्‌ विजेता किरणं 

काञचलकीकोटठरीसे पद्य 

बेदाग निकलती है 
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गरूड 


आक्रमण की भजक विभीपिका के वाद 
नगर के ध्वस्त अवदष 

स्तन्ध, सन्ना शून्य विखर गये 

मलबे से एक मृतप्राय पक्षी 

आहूत पर्खो पर 

निराध्रित नीड को उटाये उडा 

भौर उडता ही चला गया 


उसकी जिजीविपाने 

स्वेद, पय, ओर विक्रमी आकाक्षामोकी 
त्रिवेणी प्रश्रवित की, 

परपराके पख ओर परिवतंनफे चक्रको 
सार्वजनीन सवेदना का वाहन बनाया 


व्योम मे पख पसारे 

गरूड गतिमान दहै, 

परशूय रका अत नही दीखता 

सुखक्य ग्रहों को ममीप्सा 

भूमि भौर सेतु-सीभित मानव के लिये 
जोवन-मरण का प्रष्न है 

शतरूपां रेवति फा मन मबूर तो अशेपपाखी, 
परतन सीमितदहै 


कयण गौर उत्खनने ने 

धरणि जौर मोहिनी को 

गत प्रनूतन-प्राय बना डाला ह 
पर्यावरण के सतुलन भौर प्रलवन के 
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चक्रन्यूह मे धंसा मानव, 
देखना रै, 
अतरिक्ष-मथनसे 

किन मूल्यो भौरअर्थोका 
उदय करता है 1 
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अवतार 


यह्‌ कंसा विलक्षण पोतै 

जिसकी प्लावन ओर धरती षर 

समन गति दै 

नरभ-गरम, नगर-गाव, काल-प्रदेशल अनुकूलित 

यह्‌ स्वराजी समाजवादी पोत 

असर्य कुमो, शद्धकुमी ओौरनवनि्माणौ का साक्षीहै 


यह्‌ विक्टोरिया भीर चमडे का सिक्का, 
दरबार ओर ससद सवदेख चुका 
दिनो ओर अद्छतो को एकं षाथ चिठा कर 
साविक सविधायन ओर विंधायन 
कराचृकाहै 

भीष्म की तरह 

प्रतिपक्षको 

प्राय पदालब (शौर सत्ता भी) देचुकाहै 


कछेक वेर्घो के लिए 

इसकी एक अलग कनिष्की छाया उभरी थौ 
किन्तु शीधध्रही 

नग्रधिराजका 

पुन महामस्तार्भिपेक हुआ 

काग्रेस सगठन नही, सस्या मौर सस्ति है 
सकी सवद्रद्वात्मक सामासिकं विचारघारामे 
देशावतारी श्षप्पिहै 
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वदेहो 

भारत मे जमावमेष पा यक भते रराद 

दतरला यसुधरा मौर सहस्रो गी जाह्ववी पै पाम 
हूर यावष्यक्तापूतिफा धनै, 
हुरलोनपेषमनफाहोपानद्, 

प्रणतिमे धिर म्हुषामो, 
राजाजपमेस्वयदटूलकौ मृटप्पटीर 

णय ममार हना स्वाद 
तोश्रमूतरार्वदृहुप्रट्ोनी दै 


भरद्‌ 


शे 


[) 


† 


केद्रस्थ 


मुके केद्रस्थ करो 

तटो गौर निर्माणाधीन पुलौ के सतही अस्तित्व से 
मवेजारटर 

अलावे को पाओ आग-सा जीना 
याकेगारू पमा काँगडो छिपाये फिरना 
अग्निशिखा से बेवफाई 

म हिमवान भौर हसौ की धवस 

गरिमा कहा से ला? 

र्म कठोर भूगर्भं से निकला लोहा हु -- 
मुभे धमन भटी मे डाल 

ततरल इस्पात वन जाने दा 

ओवफकी चादरसे सद्य भवतरित 
प्राद्ल वनराचि ह-- 
्मधूपओौरङ्षाणुमे 

अ्निल-स्नाने कल्गा 

विचित्र सयोग है- 

महासागर हिमरवेत शतदल की छाया मे 
दमलेरहादहै, 

भर्म उसते अग्निपाखी पर उड्डीन 
अखंड मडलाकार चछसुदेर्शन के 
अग्निआलिगन मे देखना चाहता हं । 
नक्षत्रमडल की दावाग्नि मे आत्मसातकरले 
अक्षारसे ममरषासी गरूड बनृगा 
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प्रतीक्षिता 


जो कुछ जर्हा है वही चम गया है - 
खिडकी के मुक्त कपाट के 

पल्ले से जकडा कपोत, 

खुले दरवाजे पर तिरछी पडतो 
कवार कौ धृपका शहुतीर, 

पन्नो पर जबरन गडो 

ओर पल-पल उठती आंखें 

तथा धडी कौ पथरायी बां 
आसमान भौ भाज किचित्‌ धूमिल है, 
मेघदूती की तरती पातं भी 

आज सात्वना देने नही मायी 

से मे सिहूरते प्राणभी 

कव तक साथ देते । 

दाम होते-दोते र्मे मी पयर गया 


फिर कुछ भी दिल न बहला सका- 

न वोते दिनो की छायामो से माकस्मिक मुलाकात, 

नं भविष्यत्‌ को सुनहली की, 

नं चलचित्र पट परर भीड का पूर्वग्रहौ मपतत्रक उन्माद, 
न प्रतीक्षिता कौ दिवास्वप्निल भ्रामक फलक 

मेरी चेतना तो कच्छप-सा सिमट कर 

आज भौर सभी पर केद्रिति षहो आयीदहै 

अनागमन तिकोने भाते सा गड कर 

युकेसालर्हादहै 
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युमान्तर 


मेरे मेधदूत सक्षिप्त ये 

क्योकि उस दिने आसमान तीलाया 

पर वे तुय तक ममतिकं प्रतीक्षा 

ओर विस्तरणशील यात्रा को भग कर पहुचेये 
महानगरसे महानगरकौ यात्रामे 

उन्दने कदलीवेनो भौर स्वणतालोका 

हरिताभ पवतो मे विलय देखा था, 

क्षितिज पर धरती भौर आकाश का सगम दैसा घा, 
यभुनातट के प्रभयकूज देते थे, 

भौर गुलाबी राजनगर मे अपना रन बसेरा बनायाथा 


तुम्हे जानना स्वेय को खोने-सा 

त्रासद पर उमादक रहा है-- 

एसा संग्राम जिसमे मात्मरका को 

मने तिलाजलीदेदीहै 

शायद इस तिये 

किरम जाश्वस्तहुं 

कि तुमसे हमर फकरभी 

म अपरानित हं-- 

ञैवालमेखोकरभी 

मेरी अग्निधारा युगात्तरो तक जीवित रहेगो 
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पूर्णमासी 


चदन तरुवर नागपाश से मुक्त हो गया है 
स्कधशाख पर मादक पणं कलाधर खिला है, 
अर सवत्र रहस्यमय चादनी चिली है 

कूजो मे डोलतो प्रेतछछायायें लुप्त हो चुकी द 
अगाध नंशछवि दिगत्त पर विखरी है 


दिक्काल की खाई भौर बरती जाती है 

त्वरण से दिग्विजय तो भवै, 

पर काय तो पल-पल मौर विशाल होता जता 
कालखडोको 

कभी एेसे तो कभी वैसे व्यवस्थित करो, 

कोई फक नही पडता 

घधपवत्तौ आगमन की प्रतीक्षामे 

तिल तिल जल र्ही है 

व्या ग्रही ओर नक्षत्रौ कौ गतितेजकरनेमे 

हम इतने निरपाय । 
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काफिलेमे पामिलं कर लो 


च भिरि 

या टिट्दिरी जो पैरसे आका धामे सोती है-- 

नौली छतरी करी चिरन जाय 

व्ैतकीवकीका सपना 

सप्ताश्व को वागडोर के दुःस्वप्न न्ने बदलता जा स्ट है 


्रैसागरह 

या मानसर {जिसमे सैलानी निर्मेय नौका-विहयार कर जाति ' 
अज्ञात कल-किनारो से आकर 
पदि जल-किल्लोल कर जाते ई 
जव जव जल पथरानि लगता है 


दूनके आगमन 
्टिम-नील पुलिना भतोल का रसायन 
¶ 


५। 


कज्जल दो जाता 


तल मे कच्छ यर वारुणी-तटो पर 
धनुषकटोदियो क्ते मध्य वालारूणः 
मे म 


सुरणः 
दस वार स्वर मु तक देर॑से पटूचाः 


म हिमहेम शिखर्हं 

या सतप्त मरस्थल, 

जिस पर काफि गजरनै लगे ह । 
मुभ जनरण्यमे भी निर्वासिनि दे सको 
तो काफ्तिभे शामिल करल 
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हिमालय--मगा से 


हम एव सुनियोजित साजिश के 
तलका सो गये ह-- 
हम एकये, 
दर अव {निस्तर परस्पर दूर देते जा रहै 
नरे प्रशात {चित्त # 
प्रचड द्ितोयक सम्ति। 
आयो, हम सिल कर इस साजिद दी षुद्धि करर 
बया मूल मयी 
दे आसिक सहज व्िरणजात अग्निस्षदन सौर स्पुिलिग 1 
जवं हिमस्खलन ओर वर्फानी तूफानो से 
द्वं वह्‌ निकला था" 
अर परसपूण श्य से 
सोवानी प्रपातके लिये समुद्यत था 

तभी अचानक दिमनदी अमर फम्पावात सुस्थिरं हो गयी, 
ऊौर प्रमल्म प्रहाति की असकम्यता 
जसे सव कुछ दफन हो मया 
परमतो दिल काया? 
सो मुक से उ-मत्त, कल्लोलिनी आनीरथी ने विदा ली, 
कौर चल 

-वकश्षाव 

डामर (रेस्फास्ट्‌) वनो को 
आान्लावित करने 
पर च तुम्दाय विमोग नी सट पाताः 
मनुपु्राने सिफतुम्हेरी नरी 

मुेभो ्रदूपित क्या है 
चं बारूणी योर दिनमानसे सधिकर 
तुम्दे कृपाण, यना 
पून श्छगपर वापस लाङ्मा, 


जौर तुम्हारा पृनर्मूत्याकनं करूगी 

तुम्हारा सम्मोहन सवधा नवीन होगा- 

किस निकप पर तुम्हे खरा उता्गा ? 

तुम सतातिक्यीकलाहो 

गत विखर रहा है 

ओर कलिका अभी वाह्यदलपुजमेहै 

अभिनव को अग्निपरोक्षा स्वय निरश्रात नूतमता, 
अथवा उसकी साहसिक दल सभावनारये 
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वालास्म 


लव वपे का (किस्णकुसुम्‌ 
कोहरे के कारण वुःछ देरसे निकला 


ववद्रएतपी उदय के वाद भी 
कीतकालीन मेधसे 


कौन कहता रै 
(वि काजल से किरण ह्लीण होती है 
शुक्ल से कृष्णप्त 
हस अथे ने कम है 
दीपदड की 
काजल की कोठी के कंदर मेरख 
तो क्किरण क, सवसमव नितरण होता हैः 
दष कोरी कल्पना के मारा पर 
सने 

ष सुष्ट की धारणा क्त 

व ददी) 

हजारे साल बाद 


स्वय विक्ञानने 

इस किरण-कँद्रित सृष्टि की परिकल्पना का 
उद्धारकिया 

सदियो से कविता मौर विज्ञान 

किरणावेपण मौर किरणसधाम मे लगे 
लेकिन लगताहै कि 

केविता प्राय मयकमोहित 

ओर विज्ञान सौर अनुगामी रहा है 

कविता मेघाय जीर विज्ञान शेल सेवी रहा है 
कदिता निस्सीम नील का मुक्त मवगाहन 

गौर विज्ञान वस्तुपरक अभियान रहा है 

दोनो ही शून्य गौर एनार्कौ बदस्ति नही कर सकते, 
पर लगता है युद्ध सै इन्हे परहेज मही है । 


कविता मानस को ओर विज्ञान पर्यविरण को 
प्रदूपित मी कर सकते हैँ 

कुरसेत्र का जन्म युयुत्सा मे होता है, 

बौर प्रथम अणु विस्फोट मरुभूमिमे 

मृत्यु मात्र जीवन पर 

परतु युद्ध जन्म ओर स्तनपायी सभ्यता पर 
स्वेनाश्ची वच्पात है 

यह्‌ विस्फोटक ग्लेसियर 

कोई केनियन भी नही छोड जायगा 


कोहरा सात्र विलवित प्रभात का सूचकःहै, 
कितु प्रदूषण किरण-फलशोको दही 

क्षत विक्षत कर लेगा 

चादनी मौर धूप हमारी सबसे बडी निधियां 
ओर सततियो का धरोहर ह 
चांदभौरसुरजखो गये 

तो ब्रह्णाड घा हो जायगा, 
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पृष्ठि मौर कृति फे चक्र रक जाये, 
ओर इस महाप्रलयकेवादतो 
समान्य नासदीय शून्य मी देप नही वचेगा 


किरण भौर काजल सृष्टिक मूल तत्व हं 
म किरण-कुंसमो कौ नित्य पापाण होने का वरदान देता हैं 


36 / पूर्थारोहण । 


नटराज 


ह्मे शन्यसे आरम्भ करने की वियरता नही है 
शून्य काभा्वारवेक्ेतेह 

जिनकरै इविद्धास के कोटरमे 

सिफं गृद्धो का वास होताहै 

जिनकी प्रेरणाश्नोत्त मात्र भविष्यं हो सक्ता है 
या, फिर,यै जो कगारसे फिसलकर 
दुरतसागरमेजागमिरतेरहै 

ओर एके नये भृगो की सोज के लिए 

विवश होतेह 

मारत का सावयव अतीत 

सभ्यता फे उदयाचलं तक जाता है 

गौर, हमारी परपराकी कोखभी 

पराक्रम को मरुभूमि नही हुदै 

भारत महादेशोय तया महाकालिक विशालता का सक्षी 
जौर पवतारोहियो के लिये 

चनोतीरहादहै 

पौरुष की इम अधतारीद्वरो परपराने 
भारतमे फमिनिज्मकोभी 

लालित्य लोप के जौहूरसे बचायाहै 


हमारी सस्कृति मे दशन भौर विज्ञान 

दोनो का भ्रजनन गौरपोपणकियाहै 
उपनिपदोमे 

सितकेदा चितन का कैलप्ल 

उत्पादन ओर प्रजनन प्रणाचियो पर आधारित 
सेडित समाज विज्ञान को आत्मसात करते हये 
अगे जाने का सकेत करता रहै 
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मुम विस्मय होता है 

उस सस्कृति पर 

जिसके समग्र-दरदरात्मक प्रतीक भडारमे 
एक साथ ही प्रतिष्ठितिहै 

सगण ओर नि्मृण, 

दैत ओर अटतः 

अमत गौर कालकूट 

कुष्ण ओर राम, 

तिलक ओर्‌ परपूजा, 

अक्षत ओर दूर्वा, 

हंस जर काग, 

रोली मौर गोषर, 

अर्जुन ओर कणे, 

अभिषेक ओर वनगमने, 

अपराजित पयजय ओर परयालित्त विजय, 
पदयात्रा भौर रथयात्रा, 

सत्य, दिव सौर सुदर 1 


एसी सस्कृतियोमे 

विध्याचलं हिमालय नही वनते, 

गया स्पेज नही बनती , 

गगा ओर कावेरी के वीच 

सारस्वत नहर बहती है 

अधघनेगा ककीर क्राति का जनके बनता है, 
समाजवादो गुलावसे प्रेम करता है, 

ओर प्रिय्दशिनी सूरजमुखी 

आधिक क्रति का 

स्वयसिद्धा सूत्रवार बनती द 


एेसी सस्छृत्तियोमे 

सगोत क्णभेदी नही होता 

समाज परिवत्तंन ऋतुपरिवरत्तन कौ 
रह्स्यमयता, 
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कितु सुनिर्चितता से, 

ताह 

नटराज तांडव 

भरतनाट्‌यम फे मनुधासनसे 

करता 

सम्राट धर्मविजय मौर सुलहयूस फा 
घत्रवरत्तन करते 

वृदो मे मोतियो कौ समावनायें 
साकारहोतीरहै 

वगसघपं एक सजनात्मक महाभारतं का 
सूपतेता ह 

समृद्रमथन मौर रत्नगर्भा अन्नपूर्णा को क्रीडामोका 
न्मायसम्मत्त वितरण होताहै 

मेषपारा, गोमू भौर गगोत्रौसे 

भागोरथी मदानो मौर सुदस्वनो मे आती दहै 
नोलाकादा भौर पक दोनोसे 

शतप जीव मवतरित होते है 
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सास्कितिक नाति 


हरियाली, नीलिमा ओर धवतता ने 
मु पोवित ओर प्रेरित किया है 
सेतो की तवगी तरगायित 
हरीतिमा मौर स्वणिमाको 

मने प्वतीय नयनाभिराममे 

वदलते देखा है 

किन्तु इन सयो का गाघार 

धसर धरतीसेभी 
मनेष्यारकियाहै 

द्रमोकोर्भने देवदासेमे 

बदलते देखा है 

किन्तु करील भौर कीकर कौ महिमा 
मेरे मन मे अक्षुण्ण रही ह 


शने महाकाश की नीलिमाको 

महासागर कौ नीतिमासे एकाकार होते देखा है 
ओर, मेषदूतो को प्रहा महासागरमे तैरते 
तथा अतलात को घटाच्छादि्ति करते देखा है 
कितु स्वेछासे मैने 

जिस अरकीश्वरणली है 

वेहू नीलकठ है 


मत सलिला फल्गु, गगा, ससकौचवन 
जर कालिदी कौ जलराश्षियोमे 
भनिकभीगोरो या काली मिरी के भश्च 
तो कभी घनीभूत वफ देखी ह, 

किन्तु कामनामेने 

आसिन के निमल जल की हीकीटै 
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हह पते वरसाती भपास, 
ओर प्रचड ह्मि कमावात ते 
मुभे विस्मित कियाद, 
किन्तु अराधनार्मने 

चाँदनी सौरधूषकीहीकीरै 


उतरिक्षसे पृथ्वीभी 

वेसो ही मोहक दीखती है जसा चाद 
अतर्णष्ठीय तिथिरेसा के उस पासके 
सीमात-जेताओ को समयकामी लाभहं 
वितुहमारी समृद्धिभूतमेदै 

ओर हमारा भूगोलभी खडितदहै, 
ञावेश्यकता है- 

निकाल दृष्टि ओर चतुर्भुज प्रयासकी 
जो मारत कौो--पैदल ही सही- 

सप्रम्‌, समाजवादी, धमनिरपेक्ष मौर 
लोक्ताच्रिके दिद्यामेले जाए 

हमे बाहुवलि भौर वामन का विस्तार 
दोनो चाहिए 

सस्ति की लता को 

स्वेद भौर अवकाश दोनो चाहिये 

सौर, शरत मे दर्मा, सरस्वती गौर लक्ष्मी 
तोनोकौ पृजाहोतीदहै 


हमे योजना के इन्द्रधनुष की टकार 

वसत गौर हमत के सम्मिलित एेश्वय मे 
करनी होगी 

हमारी पहली क्रान्ति अहिसिक थी, 

आधिक क्रति की बमितामाकी भी जयहोमी 
हमारा मागदश्चक क्लिगीत्तर अशाकदै 


विधाता भौर इतिहसिने 
एक अखड भौगौलिक सँचेमे 
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हमारे समाज को 

प्रखडित मोजेक-सा ढाला है, 

जिसकी विषपमताभोको दूरकरनेमे 
विधायक वत्तंमान लसीनहै 

हमारी सस्कृति सामासिक, 

अर्थव्यवस्था मिधित, 

राज्य केद्रोन्युखौ सघीय 

तथा तकनीक समुच्ययी है 

कपि जौर उद्योग के बलराम मौर कृप्ण को 
अच ग्राम्य शौर नगरीयं अभावोका 

हरण करना है 

भारत मे गौयोगीकरण का शुभारभ 
वस्वरोद्योग से हृभा था, 

कपडा मिलो कौ हडताल अव भौर कब तक्र चलेगी ? 
नव उद्योगो के समक्ष 

प्रेरक मिसाल पेश्च करनी दै 
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हिमालय 


हिमालय की भारत मे स्थापना कफे पीये 

नियति का कोई महत्‌ उदेश्य रहा होगा । 
चक्रवत्तियो तथा कोटिभुज गणनायको की खला 
शायद हिमालय के विना सभवे नही होती । 
सिघु, गगा, गोदावरी, 

नमदा, ताप्ति, कृष्णा ओर कावेरी 
कीधघारयेभोतो 

पवतो ओरसागयेकीदही क्रीडार्ये ह 

वृक्ष रेखाकित धवला के अभावमे 

कालिदासो की अक्षर परपरा क्या सभव हती 1 
उद्योगियो, किसानो गौर धरमिकोके 

पर्वतीय प्रयाससेहीतो 

उस महापोतकोहम 

पुन सागर-सक्षम बना सके 

जिसे बटूटे खाते का व्यापार माना जानेलगाथा 


काल-आाकोदा का सधान करने वाला हिमालय 
नदियो की बाहोसे 

हमारा एक-एक अग 

अकुरितकेनेकोीभी 

विकल दौखता है 

इहो भुजायो कौ सगमरमरी कत्पनाने 
यातायाते मौर सचारके जालौ को 

प्रेरित किया होगा 


हिमालय के अभावमे 
क्या भारत भारतं वन पाता? 
प्रलय के अभ्निप्लावनो मे नहा कर 
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निर्धूम निकलने वाली 
हेमारी कचनकाया परपरा 
क्या पद्छ्वा के ककोरोमे 
ध्रवायो का रस घोल पाती ? 
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कत्पतरसः 


उद्पादन्‌ यद्ग पर्यावरण फे लिये 
दावाग्नि मे वनने पाये 
एक्‌ चिमनीती सौ देवदार लगाभो 


कक्रीट जगलो को हरियाली, ¶नीलाक्रादों 
तथा मेध का पटविरण दो 

फसलो को काटो 

पर वनो से "चिपक 

आसुरी वृत्तियौ को मारौ 
रितुवयप्राणियो को भभयदानदो 


सडवेदाही गांडीवं परः 

अवं कोनिफर का तौर चडढामो 

मानवता कै सूखते केठमें 

गगाकीधारदी 

निम्नगामी वृंदोमेभी 

ऊष्मेगाभो यन्रिखा की शकतिदी 

केत्पतर, कामधेनु, अ नपुर्णा, रतगर्मा 

तथा चायूधावी अह्यो का वरदान भानि 

जेट भो मश्वारोहण की गरिमा नटी ्-द्रन्टः 


पर हात्ति के लिये 

पदयात्रा क्रनान मतौ 
परमाण वेताल क 

सिफ श्चि यौरसुगशद्धथ्ग 
अआारीहण-अवरोषपकतरे 
विघटनाभिक बधेयम 
दुमका मसि 
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ओर स्वेनाशी तांडव है 

पर यह मूमडलीय महाभारत 

पांडवो भौर कौरवो के 

सम्मिलित सतप्रयास से ही टल सकता है 
कूटस्थ कृष्ण के सम्मुख 

इस से वडी चुनौती कभी नही भयौ 
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विज्ञापन 


बुडलाडा की श्रेमप्यारी अग्रवालः 

(*ध्यारी बहनो, नतौ र्मे वैद्य हूं ओर ने डाक्टर ) 
तो मवे पह्वान.मे भी नही आती । 

अच्वीकरण कौ विनीत मूद्रामे दावा 

अव उन्होने पचे छोड दिया है । 

वाजारभी तो मव विदवन्यापी हौ गया ) 


विज्ञापन के टिड्डी-दलं 

अव सर्वेत्र उतर आये है, 

कुचो गौर नित्तवो पर भी 

इस भिलावटी ज्याभित्तिसे 

सौदययोघं को उपद्रवी आधात लगता है 


विज्ञापन मे आजकल काफी प्रतिभा भीर प्रतिमा जाती दीक्षती है, 
पर विज्ञापन वेद नही वन सकते 


पुजोत्पादी समाजे 
विज्ञापन के प्रमोजने से इनकार नही दहै 
लेकिन सुग्रीव का पहला कर्तव्य तो सीता कौ खोज है 


इन गोपियोसे भी कह दो 

खट्टे दहीमे 

“अमिय हलाहलः धोले फर मत्ये न मढ 
उत्तरदायित्व के हितमे 

दहे जमुनामे स्नानकेरने को कटो 

कृष्ण, सीजर मौर अरस्तू 

सिफ दमके मिथ्याचीरोकाही हरण करेगे 
सदेदा मात्र माध्यमनेहीदहै 
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इहे कट्दो 

अविर्यकतार्भो के अकुरो का विप्फोट 

लपरी इच्छाम अौर स्व॑सोखी मगोमेन करे 
हमे गृहदाह से षचाये 

कत्पवक्षं अव “उत्तरः मे 

फनने फलने लगे दै 

पर उन प्रचर मालदारक्षेक्रसेभीकट्‌ रो- 
वतव आफ रोम' कै सिरकिसे, 

रत्फनेडरो गीरर्गाँधीके 

दुष्टिपय क अनुगमन करें 

यह्‌ स्वय उन्दी के हितिमेद, 

मातर 'उत्तर-दक्षिण' कासवाल सही 

मिष्ट को अहिल्या ओर मिडाज' वनते 
कितनी देर लगती है 
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सीमा 


रेगिस्तान, सागर, भौर अतरिक्षमे 

निर्भूम भटकते कल्प बीते, 

पर सोमातं की मृगतृष्णा शेष नही हुई 

सिक्ता गौर श्वरो, 

सुरसा तरणो, 

ओर दुर्लघ्य शयो का लाघता 

मे वदता ही गया, 

पर पणेकुटीर की मरुमरीचिका साकार नही हुई 


भूमि चह प्रशातमे या भतलात कै पार मिले 
मथवा उत्तमादया के सुदीधं मार्गत पर, 
पदावलब चाहे मके, शुक्र, अथवा 

अयपुप्राह्य ग्रहो षर मिले, 

हमारी साव मौम रथयाचा की निर्वघ भागीरथी, 
मागमे क्रमश विराट होती, 

हह रातो-घहरात्री बढती ही जायेगी 


म शुचि दुर्जात योदा ह 
मुभंदवरीने वेरः 

गोकुल ने नवनीत, 

गौर सुमेषट की मप्सरामो ने 
शुभ्रसीमकापानकरायाहै 
भनिमिओरययातिकी 

अमत्य सतान हू 

मं अभिमन्यु मौर भीष्म, 

कण मौर कौतिय का सम्मिलित र्य हु 
नियति ने भुर 
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सिधु, गगा, ब्रह्मपुत्र मौर विध्यातीत कृष्णाभो के 
अक्षय सास्छृतिक सगम पर ला खडा किया है- 
इस त्रिविक्रम तीथे की महिमा 

सस्कार ओर समन्वय, 

महावृद्धि मौर महाबोधिमे है 
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चक्रवद्धेन 


त्रिभगनेमुरली को किनारेरख 
पांचजन्य उठा लिया 

सप्ताश्वो को वायुवेग से उडागो-- 

मने निकषा के उत्तरादमे 

उदयक्षे्र मे विरमित मेधलडोको 

विजय के सुमग सकेत मे वदलते देखा है 


पितरो, देवो, गुरूडो मौर सुवामाभो से मजित 
स्थितप्रज्ञासेर्मे ससह 

दूस बार अमरावतीमे 

मारण्यक आख्यान के उपरात 

भेरा तिर्णायक सम्राम होगा 

भेरा रय सजामो- 

सीमित, सप्रा्मो की श्युखलाकी शिरापर 
महाभारत कै विप्लव मेष 

उमडनै-घुमडने लगे रहै 
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अजता 


धरित विस्मित. है- 

इस ऊर्जा को कहां स्थापिते करे 
इस सक्ञाग्निसे 

एकसाधही 

जगन्नाथ याच्रामो, 

विक्रमो तरो, 

मौर सहसरोदयो का सूव्रपात होता है, 
सधन सृष्टि गीर विध्वसकी 

श्युखला का चक्र चलता है 


तुम्हे जानना साक्षात शक्ति को जानना है, 

सत्य को जानना है, 

रिव भौरस॒दरको जानना 

तुम्हारी आरक्तवसना समु नेत स्फटिक प्रतिमा 
साक्षात शक्तिनही तोक्यादहै? 

तुम्हारे घालारुण भखमडल पर 

वितन के मेध छाये तौ दिगत चितनदसील हौ यया, 
जव अचानक निश्छल हंसी कूट पडी 

तो सवत्र निमेष धूप सिल गयी 
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बोनसाई-वामपयी गरमले मे 


दूर ओर शायद मेरी बहिके परे 

परमेरी सासो ओर सभावनामो की सूप्रिया । 
उपार 

जो मिलनेके समय तो 

हमे मूक वनादेताहै 

पर्‌ विरह भे जभिसाराकूलं 


तुम्हारी निष्डामेरी हो सवतीथी 
ओर मेरा सकत्प तेरा 

म जिनके खिलाफ सघषंरत हूं 
उन्हे म अव घुणा नही करता, 

ओर जिनके कषे से कधा मिलाएं 
चे तुम्हारे ख्याल से गुमराह है 


परमं उस्र मे अथं देखता हू 

जो तुम्हारी नजरमे शायद निरर्थक हो, 
म स अपूण भर वेर्चन विष्व को 
निमित्त मोर सभावना से शून्य नही पाता 


चसञजभीष्टरीनहीहै, 

तुम्हारे लोगो ने उसका अपहरण कर लिया रै, 
मौर मेरे लोग भास लग वठेर्है 

सकट भेलना जौर जगते हुए टूट जाना 

कुछ लोगों की नियति दहै 

जवकि दूसरे वैमव मैं लोर, 

पारी वदल-बदल कर 

कवल मढ कर्‌ घी पिरय 

ओर दिखावटी सजा पाये 
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हम मिल आज रहे ई 

पर हमारी मरिमताये 

खडित फिर मी समग्रकाल की रिखार्ये है 
वहुत-से मदृष्ट सेतु हमे जोढते ह 

ओर हम एक दूसरे की लुप्त सरस्वतियो को 
उजागर करते हु, 


म प्रमूखत भूल हूः 

तुम तना 

पर भाय हम मिल कर शून्य का सधान करं 
मेने शायद तुम्हे 

परपरा को आधुनिकता के प्रति 

सजग कियाद, 

ओर तुमने शायद मुम 

परिवतन कै प्रति ज्यादा खोला है 


पर भस्मासुरी दुष्परिणामोकाभीख्यालकरी 
युरोपिया के लिए 

सव कख दवि पर लगा द? 

क्या नियोजित समुद्रमथन से] 

वाचछित परिणाम नही निकल सकते ? 


य नही चाहता 

कि तुम मेरी काबन प्रतिलिपि वनो, 

ओर मुैषताहै 

तुम भी नदी चाहती 

किरम तुम्हे जेरक्सि करं, 

तुम्हारे सकेत अगर मैने सही पटे ह 

क्या फिर भी आद्य स्तर पर हम एक नही हो सक्ते 
आतिगबद्धे शाखायो के साथ 

अनतत तफ विकासशील 7? 
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हेमत 

वसुधा जव ग्रोघ्म की नग्नि परीक्षासे 
निर्घूम निकलतो है, 

मज्जा-प्रकपी शीतं को निष्कप सती है, 
पावेस भँ भग भग सिर्वेत हीकर 

नहा चेती है, 

वसत के पर्णेन्मिष ओर पराग से 
अनुप्रापित दो तेती है- 

तेव कही अनायास अभिभूत कर देने वाली 
परिपक्व हैमतो गरिमामेप्रकेटदहोतीदै 


सप्तस्वर, सम्तसिषु, वर्णो मौर छतुमो के 
पदविद्धो को पट संको 

तो पाभोगि कि गतब्यहेमतदै 

वस्त गर श्रावण का निर्मल फार दहै, 
तो हैमते क्षितिजन्यापी इद्रधनुषी मुस्कान 
वसत अगर युगमचरण दून है 

तो हमत पूर्णकला चाद 


न जाने कितनी सम्मिलित सिदिगे ओर निधियोसे 
हैमतधी उपजी है 

जक्षत तृणको मल मैदान मौर सुदरवन, 

करीन गौर जाभ्नकूजे, 

यर्विलप्टस ओर शालवन, 

गने गौर मृणालः 

वृक्षालवी सौर क्षित्तितिप्ती लतायै, 

अनुगूजक हरिताभ धारिय, 
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सगमरमरे मौर प्ेनाष्टो चटा, 

गहन भृगु मौर वष्णयो गूफाय, 

निर्गसे मौर नदियोके निगद 
नवमौवना रत हैमत फा प्रेमानुयासन 
आयिर पयोमर नहीं माने ! 
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[ कन 


{ ^ +^ > ॥ ५ = 
चक कैन 


उसका पक्ष किधर? 


यादहै 

उस सधनं वन का वह्‌ नामवर दरस्त ? 
पायक पादपो भौर विद्ाद्धामोसि रक्षित 
उसदुर्गमे 

मठो पहर उषं पर 

आद विद्वास का कलरव गूजता धा 
हर युवह्‌-शाम सोना 


ओर दोपहरी चाँदी की भनत चादसे-सी 
पसर जाती थी 


एकं तूफान साया 
बओरमरी दोपहरीमे 
सुरज घायल हो शया । 


चन का विस्तार होता गया, 

पर वह्‌ नामवर दरख्त सूखता गया 
उसने किसी का कू नही विगाडा, 
वत्कि छाया भौर पत्र-पुष्प ही दिये 

पर उस पर हर-एक ने क्हाडी चलायी 
उपयोग सयते क्रिया, 

फिर दातूुन-सा तोड कर फक दिया 
भनवेरत आंधी की चपेट मे सत्रस्त 

वह्‌ टृट्ता यया, टूटता गया 

इस विकट व्यूह्‌ मे विजय पाना तौ दूर, 
युद्ध भौ वह्‌ किस तरह्‌ करे ? 

उसका पक्ष किधर खडा दहै? 

रात्रु-पक्ष कौन है ? 

हर तरफ वानस्पतिक विरोघ का चेहरा 
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परिसीषररमभी 

नतो शतुता फानकिमीरनं भित्रााणा 
पिचिषमायादे। 

मित्रफनै चिरोपी वनते दैर गरही तमतो, 

तो किर धिरेधी फो धयु वनने वित्तनी देर सती ६? 


58  सू्ोरो्हणं 


ज्योति-तरी 


स्निरघ सुस्मित चाद का किरण-कोण 
संघकारको चीर 

प्रकट हो रहा है- 

क्रमदा वद्धमान 

सपूर्णं कलामो को सभाव्य स्वामिनी के पदाघात 
अवनि ओर मवर पडनै लगे ह 


तिमिर-सिधुमे 

ज्योति-तरी का वेढा सजामो, 
सचेते चार किरणो को 

सचिता की ऊर्जादो, 

जया को जयश्री का मात्यापणं करी 
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द्म दरण्त को बहार 


इस दररत का पोर-पोर 

ददंकारिश्तारहै, 

पत्ता-पत्ता ममता की शीतल छाया 

डाल-डाल पर 

त्याग मौर तपस्या के तिनको का नीड है 

ओर टहनी-टहनी 

समपितप्यार की मीठी लचक 

अधी ओर वसतानिल मे एक समान 

इसने स्नेह के मजर गौर फल का मवार लगाया है 
पर वसत इसने देखा कहां † 

सिफं शोत, घाम ओर भपासर भेला है 1 

एक-एक आस-अरमान 

लमहो के पीले पत्तो से गिरते गये, 

बौर वारहूमासा पतभ्ड का समा कंधा रहा 

इस दरख्त की वहार 

जहां कही भी बदिनी हो 

म उसे उन्भूक्त करूंगा ओर वायु-वेगसे उडा लाऊंगा 
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चीरहरण 


भेरा मनं 

आसिन को समीरादोलित 
लहलहाता सुदूर फला 
घान का पूर्वाच्त टाल, 


मेरामन 

व्यास तदो प्रर 

स्वणमि गेहं के पवनपररित निस्सीम मेदान, 

मेरामन 

घवल भौर धानी भावरणमे 

परिवेष्टित नगाधिराजः 

मेरामन 

अतर्धाराभो मौर उच्छं खल लहुरो से प्रतिद्रेलित 
उन्मुक्त सागरिक चिद्‌विलास 


मेरे मानस भओौरमभेरी कायान 

इतने अतिक्रमण भौर अत्याचार सहे, 
इतने शोपण ओर प्रदूपण भेले है, 
अस्मिता के अपहरण भीर अपगण के 
इतने शिकार हुये है, 

इनकी सचित भावना 

ओर प्रेमानुभूतियौ पर 

इतना डाका पडा है 

कि जहाँभीये 

मानवीयता की भलक दैखते है 

तुरत शकित हौ उठते ह । 

भेरा मन अब 
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दु शासनकेहाथर्भेरहै 
भोर दूसरा भागत परदेरियोके हाय 
मे अपने ही देशमे परदेक्षी हो गया हूं । 
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मानसरोवर 


म कन्यूट को तरह 

सागर कौ लहर गिनता हं 

मौर सरस्वती के हसो की 

चरवाही करता हू 

सेत मे उड कर माया कपोत हू, 

पोटली भर धुमाल से 

आदइवरी टावर प्रर 

घोसला चनाने का हास्यास्पद प्रयास करता तु 
म तुम्हारे धूप के चरमे उतारने नही आया, 
तुम्हारी द्ष्टिभी हरा चही चाहता 
भेतोसिफंएक गाघाररिनाह 

जिसके सहारे 

तुम स्वय भपनी ्बाखोसे 

सृष्टि भीर कृति के निहिता्थं संम सको 
सक्रातियो मे बतर्तिहित किरणो, 

कोलाहल मे अतर्ग्याप्त सगीत, 

तेथा धूलधूतिरत मानवता को सहयोग दे सको 
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मृगमरोचिका 


म तुम्हारा अनुगामी हुः 
पर तुम्हे स्वय मपनी दिद्ाकातोपताहो। 
तुम दि्श्रम नही पर चक्रवातहो 1 


मचकोरहु, 
अगारखाकरभी 
चांदनी की सृष्टि करता हु 


मैने हर गतिशील पावपर 
शुमाणु सुमन चिरे, 
पर स्वय मेरी गति जौरलय कही खो गये है 


मैने जहां कही भी ज्योति देखी 
स्वय अधकार पीकरभी 
उसकी अभ्यर्थना की 

पर स्वय मेरी नियति 

त्रिंशक धूमकेतु-सी 

अधरमे टंगीहै 


म अभिरप्त धावक हं 
शिखर पर परहुव करभी 
गति ही मेरा मतन्य बनी हयी है 


मने मुक्तहस्त न्याय घाटा, 
पर स्वय मृगमरोचिकामे 
सपने दपन करता रहा 
सभी मेरे अपने हुये, 
परर्भेपरायारी रहा 
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विधि से विद्या तकं 


सच है सार मित्ते माध्यमरहौ सदेश 
सचार वह्‌ माध्यम दहै जो बालुका को 
सरचनामे बदलदेता है 

सचारसे सागर का जम दहीताहै। 
बद चाहे गागरभेहो या सागरमे, 
उसकी नियति जंवाण्विक समष्टि है 


काल अनगिनत लोको की सुष्टि करचुकारै 
काल ओौरलोकेके भ्रमणसे 

भविष्य कै माद्चयं कम होते रहै, 

संभवनायें शून्य नही दोती- 

सणित्त साकारा को वटूञामे, 

ओौर स्टेडियम को विस्तरवद मे नही बाघ सकता 
हा, प्रहुविजय ओौर मराथन कर सकता 


हमारी जययामरा एक महच्वपूर्णं पठार पर आ पहुची है 

मेघदूत भौर पतग से टेलिप्रिटर तक, 

तनो पर सुदे सदेशो से तेटरवक्स तक 

कागज के नावो से समाचार पत्रे तक, 

हस भौर केपौतदूतो से टे्तिफोन तक, 

टट्ट्‌ उकि से उपग्रह्‌ सचार तके, 

गिराहीन नयस {मूकं चलचिव) तथा अनयत गिरा (रेडिभो) को 
दुरभिसधि से जन्मे टेलिविजन तक, 

विधिसे विधा तकं 


परिवक्तमन, पयावर्तन भौर प्रगति का चक्र धवा, 
मधविद्वास पर विस्चान हावी हुभा, 
राज स्वराजमे वदते, 
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मृरामरीचिका 


म तुम्हारा अनुगामी ह 
पर तुम्हे स्वय अपनी दिज्ञा कातो पता हो। 
तुम दिग्ध्रम नही पर चक्रवाते हो 1 


मै चकोरहू, 
अगरखाकरभी 
चांदनी कौ सुष्टिकरता हं 


मनि हर गतिशील पविप्र 
दामांशु सुमन विखेरे, 
पर स्वय मेरौ गत्ति गौर लयकही खो गये है 


ने जह कही भी ज्योति देखी 
स्वय अधकार पीकरभी 
उसकी अभ्यथेना की 

पर स्वय मेरी नियति 

त्रिरकृ धूमकेतु सी 

अघरमे टगीहै 


म अभिशप्तं धावक हं-- 
शिखर पर पहुंच कर भो 
गति ही मेरा गतव्य बनी हयी है 


मैने मृवतहस्त न्याय वाटा, 
पर स्वेयमृगमरीचिकामे 
सपने दपनं करता रहा 
सभी मेरे अपने हुये, 
परर्मपररयायादहीरहा 
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विधि से चिद्या तक 


सच है सार गर्भित मध्यम दही सदेश 
सचार वह माध्यम है जो बालुका को 
सरचना मे वदल देता है 
सचारसेसागरकाजमहोताहै। 
बृंद चाह गागरमेदहो यासागरमे, 
उसकी नियति जैवाण्विकं समष्टिहै 


काल अनगिनत लोको की सृष्टि करवचुकाटह 
काल ओरलोकके श्नमणसे 

भविष्य के आङइचयं कमं होते रै, 

संभावनारये शून्य नदी हयती- 

गणित माकाडा को बदुञामे, 

ओर स्टेडियम को विस्तरबद मे नही बाघ सकता 
हा, ग्रहुविजय भौर मेरायन कर सक्ता दै 


हमारी जययाच्रा एक महत्वपूण पठार प्रर आ पहुंची है 

मेघदूतं भौर पतग से टेलिप्रिटर तक, 

तनो पर खुद सदेशो से लेटरबक्स तकर 

कागज के नावो से समाचार परत्र तक, 

हस गौर कपोतदरूतो से टेलिफोन तक, 

टट्‌ट्‌ डाक सै उपग्रह्‌ सचार तक, 

गिराहीन नयन (मूक चलचित्र) तथा अनयन मिया (रेडिमो) की 
दुरभिसधि से जन्मे टेलिविजन तक, 

विधि से विधा तक 


परिवत्तन, परावरत्तन मौर प्रगति का चक्र चता, 
अधविदवास पर विज्ञान हावी हा, 
रोज स्वराजे मे दतत, 
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वसन स्वत्प होते गये, 

गरिमावान लोगो ने गाली सीखी, 

मानस सागर के गोताखोरो की इवकिथां गहरी होती गयी 
फिरभी द्रौपदी का चोर दश्ेप नही हुमा 

महानतम रहस्यहर्ता भाइस्टाइन ईरावादी वना रहा 
आकस्मिक नही कि चलनशील वस्मोमे 

धोती भौर सारी विश्वमे सव से बडे वसन ह, 

ओौर हमारे स्वातच्यसग्राम के विपुल शस्तरागारका 
अमोध अस्त्र चर्खाथा 
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सूरजमूखी की प्रशस्ति मे 


उत्पादन-्मनारी का, 

लेवत सिफ तरगजीवो शिवे का । 

अमतकोप का सुमेरू त्रिया 

अमरत्व पर एकाधिकार सिफं तिभगकफा 

सवाक्‌ नलिनाक्नी धृषट मे 

दोपनाग सिरहाने मे । 

पटल की पूजा, 

शाकृतना का परागद्रोही क्िदयुकौ द्वार मौल-भाव । 
यह्‌ नाभिकाण्‌ का आसुरी शीपण है 


इस वननीति से 

प्रकृति आदत होती रै, 

उसके पल्ले रेगिस्तान मता है 

ओर मरुद्यानो तथा मरुफलो का सुल्तान 
पुरुप वन बैस्ता है 


यह दार्ति का अवमूत्यन कर 

चांदनी कासाराश्रेय 

सूय कोदेने बालां विधानि दहै 

लेकिन ग्रीष्मप्रपची सूर्यं का अत्याचार 
अव ओौर नही सहा जायगा 
चद्रग्रहण-जनक विपम स गोल का स्यचक्त 
गद्टेमे फंस चुकादै 

मानुषी कौ मुक्ति का ्ूगारसाघन 
विष्फ़ोरको तत्पर दहै 

नारी मात्र निशा नीहारमहीहै 

निशात निकट भा रहाहै 

अरुणोदय दिग्विजय के लिर्‌ प्रसाघारण-्णी नही है 
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प्रभातद्रोही कसो भौर कौरवो के बाधे 
यह्‌ किरण वाधीन जा सकेगी 
चद्वातपी सूर्योदया के पदचाप 

ओर श्याम किरणे सधन होती जाती है 
इस बार तो अपने नीलावर के लिये 
वह दृष्णाश्िता भी नही दीखती । 
स्वावलवी सूरजमुखियो कौ वदनामे 
एक मत्रोच्वार मेयाभी 
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आलेख्या 


व्यक्ति रूपमे भी तुम शरीरातीत हो 

गौर स्त्रीमध् स एकाकार होकर भी 

हरस्त्री तुम्हारी सगिनीदै 

ओर हर पुर तुम्हारा पूत्र 

नीलसर अवनी्लोतरिक्षहयोगयाहै 

नारी आदिश्चवित है मौर पुरुष स्तनपायी सभ्यता का जनक 


तुम पिनाक कौ टकार 

ओर शचीन्द्र का वज्रघोप हौ 

तुम्ही कभी युष्पधत्वा बन जाती हो 

तौ कभी गाडीव, 

कभी नटवर का महारास तो कभी नटराज का ताडवे 
कभी अहिल्या का अभिशाप तो कभी परद्युराम काक्ुठार 
तुम्हारे भालेख के बिना 

नृ सिह नख-दत गलित व्याघ्र दीखता है 


हिमालय से फिर एक बार 

प्रलय प्लावन का विस्फोट करो-- 
कृायाओरकलाको एकाकार जाने दो, 
सतरण-सक्षम भृजाभौ का प्रताप परस्ख तो 
पत्तोकोमी हमं इवते नही दमे 
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कटनी 


नेनोके नीरसे सीच-सीचकर 
आद्ाके जो बीज वोयेये 
उनकी भरी पूरी फसल 
सेतमेही लुर गर्द 

एेसी अपूव अन्नपूर्णा 

तो भाग्ये ही उपजती ह 
धरती ने हूदय फाड कर वैभव लुटाया है 
पर मेरे पल्ले मजदूरी तो दुर, 
लोढा-दिनेउरा भो नही भया 1 
उलटे अपमानो के नागफणी से 
पांव लहू-लुहान हो गये । 


शस्य पूर्णिमा का मुवनसोम 

दयो दिश्चाभोसेउयाहै 

गालो फे डिपल ओर पिडली के चपकेसे 

इस अरुणोदयमे ग्रहृण नही चार चाद लगते ह ! 
दिगतेग्यापौ ज्वारो भौर तरगो पर तिरता चादि 
शिरोविदु कौ ओर गतिमान है 

लिहे सीपो भौर कौडियो की उम्मीद थी, 

उनके हाथ पाचजन्य ओर स्वय चचला लंग गयी 
इस चांदनीमे 

हम भी अपने जख्मो की 

मरहम-पट्री करसे, 

दायद हमारी मर्मातक पीडासे 

चाद का हुदय पसीज उठे । 
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केशवं 


आओ जमुना किनारे 

कदवसेलग कर वटो, 

योलो, भाज क्या उठमोगे-- 

गोवद्धन, मुरली, पाचजन्य, या सुद्षेन ? 


तुम्हारे विना कुछ मो तो पहले जसा नही है- 
नतो मध्यमे नदिया की कज्जल धारा, 

नतो पश्चिम मे वृन्दावन, 

नतोपूरवमे गोकल 


तुम्हे गोयद्धन उठाना होगा-- 

फोपदियो ओर फुटपायो पर 
सवभोलोगभूसे ओरनगेर 
मवेभीलोगपेट काट कर शिर दछुपा पाते ह 
अवे भो वहे जल रही 

ओर नारियाँ विक रही 

अत तुम गोवर्दन उठाओगे 


तुम्हे मुरली भो उढठानी होगो 

विलगाव गौर अकेलेपनमे भी 

गदी बस्तियो, फूुटपायो ओर भूग्गियोमे भी 

प्यार वेरते जाना 

हमारी सास्टतिक (समभवत मानवीय) विवदता दै 
अत तुम मुरली भी उठामोगे 


तुम्हे पंचज य भी उठाना होगा-- 
विधातानेतो विषमता का 
आरोपित उत्तरदायित्व उतार फोका रहै, 
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परर मानव निमित विपमताभो फे 
नये दुगे वनते जा रहै ई 

उन दुर्गो पर फतह करने को 

तुम पाँचिजय भी उठामोगे 


तुम्हे सुदर्शन भी उठाना होगा- 
सत्‌ ओर असत्‌ के सप्राममे 
ददरग्रस्त मानव 

आजभी कगार पर सतव्रस्तहै 
अत तुम चक्र भी उरठागोगे 


जरूरत है 

कूटस्य कृष्ण की भी-- 
भस्मासुरी सहार्की 

अभृतपूवं तयारी के बीच 

तुम सृजन मौर उत्तरजीविता का 
विराट सूप भी दिखामोगे 
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वोधिस्त्व 


भँ मौसम भौर वक्तके थपेटोसे टट रा हं 
चोल ओर कोमे मुभेनोच रहे हं 

मुभे हिसा मौर कृपा दोनो सालते है 

छपा तो नकली महानता का जाली सिक्का है 
पौष्पं तो सिफ सम्भान का विनिमय जनितारं 


म मृल-प्रवण पादप हुं, 

पीपल का पत्ता वहतं समीर-सवेदन हौता दै 

मुके कालबोधिवृक्षकीछायामे 

वुद्ध-चरणो पर गिर 

सोधिसत्व का अन्तरेपण करने दो 

मेरा भत्र अणु ब्रह्माडाब्दो की समस्त गतिथो का 
सवेदनशौल सूचक है 

भेरा अवकाश्च मेरे कर्मकलार्पो से भी ज्यादा 
उवरहोताहै 


१ = अ ५ 


ष्धोतिया जल चिच भरत पियास्ता' 


श्रम आराध्यहै मौर स्वेद अमृत 
जर्हा-जरहां श्रमिक का पसीना गिरा 
व्द्धियो मौर सिद्धियो कौ गगा फूटी 


श्रममे किरणदछीण नही हेती, 
सूय का मुह्‌ टेढा किसी मे नही देखा 
चांँदको भीक्षयसे वचनाहै 

तो उसे श्रमिक वने जानेदो 


पर क्या धोचिया जल्त विच पियासा ही मरेगा? 
श्रमिक को कागजी सत्ता नही, 
सह भागीदारी चाहिये 
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सागर 


सागर जव पासथां 

तव उसे मैने फेनिल लहरी के रेशमी मेमनो मे 
खो जानै दिया । 

म सागरमे कितना विलीन 

यह्‌ तव जाना जब सागर दुर दहै । 


समदो क्दम सायन चला, 


भीर भव आाजीवन सहगमन को अभीप्सामे 
दौड-दौड कर दम तोडरहा हं । 


हुसदूतो कौ अनत त्रासद प्रतोक्षामे 
तपनठप कर 


कश कंचन-जरदोजी धूल धन चूका 
सधन वरसात के वावेजृद 

मिट किसी तरह दूर्वामूल मे टकी है 
कि कभी तौ मेरे छलिया कृष्ण को 
अपनी मुरली की स्मृति अयेभी 


पर सागर क्याजनै 

तव भौ म उससे विमूख नही था 
चक्रवर्ती नृत्य मे निमग्ने 
सूभद्राकीधुरीतवभीरकृष्णहीया 
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नागरिक 


ह छिपा नही, 

सिफ शोतनिद्रामेथा 

अदवारोहूरण कर चेतना फे 

सतत्‌ विस्तरणशील व्याप्तियोमे 

भग्िबाण को लय से ऊध्वं उद्‌ढयन के ज्िये 
उन सागरिका वर्तुलोमेखो जानेके लिये 
जिनमेनतोनिन्दुहै 

ओर नाही उपेक्ष्य परिधियां 

पर सुदृढ केके विना 

क्या यह्‌ कुंडलिनी योग ण्ठेगा ? 

मौर क्या वह॒ वरण वरेण्य होगा 

जो सामासिक गीर सवत्मिसाती नही है ? 
क्योकि हम नाश ओर ध्वसं 

सिफं पुनेनिर्माण मौर पुनरावतरण फे विएटुकरते ह 


कारियज को मुक्रुट विक्टोरिया ने पहनाया 

मौर स्वणिम ततुजाल मे प्रज्ञाके साग्नाज्यकी पेमाइराकी 
नूतेन प्रत्तिमान मौर सिद्धात 

नतो रेचन करेगा 

ओर नाही नये अभियानो का माग अवरूद 

"वहयोबुवेगा' का मानिक विखंडन कैसे मौर क्यो कर हौ ? 
उसके दक्षिण मे ब्राह्मण बेठा था 

ओरवामने क्षत्रिय, 

अथवा क्या वहु चत्रवात था? 

सुविज्ञ उतथ्यने 

उपनिपदिक सुक्ष्मता भौर आदस्टादइन दुष्टिसे 

नये सौर मडल का अनवरण किया 

पुलस्त्यने शौयसे 
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समता के महाभार्तो का चित्रण किया, 
ओर निराश नही हमा 


समागम की पूर्णाहुति पर 

सवने विराट वरगदकी 

शोत्तलच्छाय शासो का सहारा लिया 

सव मे उचो अटारीसे 

जनजागरण भौर राजनीतिक लामवदी पर 


माग गौर वमूलो का अण्डजनन किया था 
प्रियव्रत ने निर्णायक सत्र का सूत्र सभाल्‌, 
बर पेडोरा नै रोमन मग्निदेवो का मातिथ्यकियाथां 


चुदास्थली मे 


एशिया के सव्र से वडे सर्कंस पर 
जोरदार सेमिनार हुमा 1 
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सदीप 


वत्तिक्रा भौर दिखा के विना 
मिदर के दिये की क्या विसात। 
चाक से उतरते बारिश आयी, 
यम दीवाली की सुबह कौभो ने लोलाय 
फिर खाली दियो को बटोरते 
बच्चो की मडली आयी 
ओर वरगद तले 
^तराज्‌-तराजू खेला 


सयोग कि कुदाल साधिकाको 
वहु संदीपभा गया, 
भोर उसक्रे हाथो वहं मदिर पहुच गया 
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इन्द्रधनुष ` 


सगमरमरी शिलाभो के नगर पर 

प्रवद्धष्णु वर्णो का इन्द्रधनुष 

पिघलं कर बरस गया होगा 

शतसूपा वसुघा लौर उसके 

सुपर्णं कुमुद-कोप परं 

समोरादोलित, भग्नात्म, सशीरताशु 
केदापाश विखर गया होगा 

पराद्रल स्वाणमा गौर नीलिमाने 

विक्रमी पुत्रो पर पना अनतं वैभव 

न्यौछावर कर दिया होगा 

भरण्यो, उपारण्यो, तटो गौर कूलो पर 

तनुजा तरगो का सप्तसिन्धु 

उमड आया होगा 


उष्ण, अक्षत वफं मे यह्‌ इन्द्रपरस्य 

एक दिन मे निर्मित नदी हभा 

अजेय साहेस ने सीमात का फतह कर 
समकोणो गौर समथ सेतुमो का नगर बसाया 


वय प्राणियो के सुकोमल फरोसे 

षोत का पूर्वानुमान करने वाले 

वारक्त भारतीय जादिराजाकी 

इस वार क्या भविष्यवाणी है ? 
नीलनदीकैदसपार 

गुलावी रेणुकाईमो के नगरसे 

वसताभिसार कौ माद्रुल कामना करता हूं । 
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आ्काण मथन 


सकाल ग्रस्त भरूमिमे यही कही 

वेमव का कनककूम गदा ह 

जिसे विदेह फै हलाग्र का प्रहारं 

खोदे निकालेगा 

धरमीका अग प्रत्यग 

सूखे विटपे सा सहजागिनिधर्मीं हो यया है 
खर-पातमे एक चिनगारी भी 

भहत्‌ दावाग्नि-सी वल उठेगी 


एक आदिम किरण 

प्रथमप्रसवा प्रिज्म से गुजरेगी, 

अर स्पेवटुमी वर्णावलिमे 

कतारोमे सज जायेगी 

आङृ्तियो ओर उत्कीणे रत्नो का परिमडत 
तापदीप्ति मे जगसगा उदेभा 

तारुप्य तरुण तओ परं 

वासती लिपियोमे 

मिष्टिमधुर प्रियनाम लिखने चल्देगा-- 
तमोरीप्त नतोन्तत नक्षत्र मडल मे 
महारास का आलम होगो । 


फिर, सरचनाभ जीर आकृतयो पर 
ऊपे तरल लय का प्लावनं फट पडेमा 
उस उत्परेरकं रसायनमे 

रूपशव्तत द्रवी भत होकर 

कोलाजो मे बिखर जायेगी 
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फिर, षण भर को सृष्टि मे कालराधिछा जायेमी 

जो श्रम उर्णाभो तरस अरुणोदयो मे निर जायेगी 
सूरे लीको का 

अर्हृड उ मते महानदो मे 

सद्य परिवततेन हो जायेगा 

ग्रदास्न मडलंक उदयाचल से 

सप्ताश्व का सुश्यलल सप्त उडुयन होगा 


समदि पवता का सुगढ सतुलन 

हगाभी उलकेडो मे खो जायेगा 

नक्ष युद्ध के-से सर्वादोलित प्रहारे 

शौदयर चित्रगुप्त के रोकड पर 

काली स्याही पोतं देगा 

तियद्रण कक्षमे 

विदवकमां विनोद मे कप्युटर के कान उभेट देगा 
टेलिफोन एवसर्चेज के सख्यासूत्रो मे 

भसमाघेय उलेफाव म जायेगा 


अतदवक्रज भूचाल ओर भूर्खलनमे 
क्रमाकेकालोपहो जायेगा 

सौर मडत भगाकृति अडो-सा मघ्यवस्था के 
जवेडो मे स्मा जायेगा 

ताडवी स्द्राक्षकेऊधममे 

मृष्ट अराजक मादि-गत्तं मे जा गिरेगी 
फिर होमा कटकित चक्रो का नस-दत-गलमं 
मौर चिणट चेर्विक इजन के कमावर्तन का 
परकटे गिद्ध-सा अत पात 

मयन के उपरात क्या शेप रहेगा ? 

क्या पुनय होगा ? 

दिन सका ममामो का नवोद्‌ होगा ? 
कीन मी लव्पि्या हस्तगत होगी ? 
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{कन्‌ लदवा कमा चगषू५ ` 


कौन से बुलवृले एूटेगे ? 


प्लाघनं मे खोये मूत्यो के धुनर्लामकेन्निये 
सुधा पयोनिधि का कच्छप अवत्तरित हो चुका है 
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विदवह्लाति 


आदि असव्य, 
जीवन श्रेय, 
इति नव्‌ जोदनाथ 


अणृशिति आराध्य, 
सजनात्मक धमयुद्ध श्रेय, 
माण्विक विध्वस अनादि भत 


आप्विक युद्ध का मोहग्रस्त भर्जुन आराध्य, 
दद्र के बावजूद युद्धरत भीष्म, 

भौर विजयक्ते बाद परतापी युधिष्ठिर 
नौटको के स्क्रिप्ट फे बाहर 
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घूघट का पट 


सीताकाश्चाप 

कि फल्गर को रेत को सतह पर 
पानी दुलभ 

पर सायास सुचिसे 

अजश्र खोत का प्रश्रवन सभव दहै 


गाव की दुलहन 

चदनवन का चाद होती है 

सम्मोहक नयनो से विद्ध होने के तिये 
घूंघट का पटं 

पियाकोही खोलना होता है 


84 | सूर्थारोहण 


परिशिष्ट 


ग्रीपंकवार टिप्पणियाँ 


परिपण श्यग 


हिदूमिथयोमे कई पर्वतो कौ कल्पना है मानसरोवर ते उत्तर हिमा- 
लय का केला रिवर निस पर दिव, ओर कुवेरकाभी, आवामहै, 
भूमडलको नाभियारकेद्रमेमेरू या सुमेर जिस पर वैकूठया स्वम 
वमा है, तेथा मदराचल जिसमे देवो ओर दानवो ने समुद्रमथन किया 
दत्थ ब्राह्मणःमे कथादहै वि मन्युग या आदियुगमे प्रलय प्लावनमे 
गिन'्ट वस्तुमो की पुनर््राप्तिके लिये विष्णु कारूर्मावतारटुभाभौर 
वेक्षीरसागरकेतन मे कच्छप वन कर मदराचलके आधारकेरूपमे 
यठ गये वासूक्रि सप को मदर मे लपेट कर देवो ओर दानवो ने समुद्र 
मथन क्या गोर चौदह तत्तव प्राप्त व्यि अमृत, धवतरी, ल्मी, 
सुरा, चे द्र, रमा, उच्छं श्रवा, कौप्तुमे, पारिजात्त, सुरभि, ठेरावत, शख, 
धुप भर विप “ऋष्य व्यूग' नाम का क्यप गोनका एक चछपिमीलो 
गया है जिसका जन्म “रामायणः मौर महाभारतः के अनुसार एक मृगी 
से हुमा या। किशोर चय तक उक्षका पालन पोषण जगलमे दुभा मौर 
तय तकं उसने ङ्स अन्य मानवका सपक नही पाया था। उसका 
विवाह मग के राजा लोमपद की कया शातासे हआ । 
भप्रेजी शद "णत्भ्से भी प्रेत, जिमका तात्पय उम एक- 
गी प्राणीसेहै जिसके बारे मे कल्पना है तरि उमके पैर मृग के, पूष 
दोरक, शिर गौर धड घोडेके होति है उसन्ना श्य भाधार्‌ मे दवेत, 
मध्यमे इयाम, तया नोकप्रलाल है । शरोर न एकन्मी सफेद है भर 
उसका शिर लाल तया आवे नौलो ह मध्यवुगीन यूरोपीय अनुपुत्तिया 
ॐ अनुसार एकशो को उवे अदो पर सिफ अक्षत योनिका र वर 
हौ पक्डाजासकताथा , क-याकुमारी को देस वद्‌ अपनी हिल उग्रता 
छोड उसके कदमो शात लेट जायगा इते इया मसीट की परती 
क्था वताया जात्ताहै जिन्होने स्वेच्छा से कुमारिका मरियमकेगममे 
ग्रयेन यैर्‌ जन्म्‌ सिया था 
शोत (1) मोषा 10०9500, ^ 612551631 एिषल्नगाव णा [ऋणप 
{+ ॥"गण ५९८५ एला1107, (ल्ह पामा २१५ 
-पलावाणट (अल्पा दिए द ०, 1982 गषरयसाप) 2 
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प्लुष र € एग 5८ एषएाऽ6वं 80179 £ 19 1४€ 
1851 द्लछणए ) 
{2} ह जण्ण छलल, ४6 छाल1ठ थक ० 21852 ४२4 
{2816 (पि ४०८६ 4661 8००६5, 1978 ) 

नीचे कै करर भौर टिप्पणियो के श्रौत भी यही दौ सदभं प्रथह 


गरू 


रेवति राजा रवत को दुदित्ता भौर वलराम कौ सहधर्मिणी, जिते मत्य 
निक उततुगर पाकर विष्णु के अश्चावतार बलरासने अपनेहलके फाल 
से हृस्व वनाकर उमये शादी की 

किसान सन्द का पर्यायवाची ^रेयत' (विज्ञेपत पटाधारी किसान) 
मी इसी मूल से जाया शब्दं प्रतीत होताहै 


सारस्छृतिक काति 
ससकंचदन कनाडा की उत्तरी ससकंचवन नदी जिसके तटो प्रर एड- 
मटनेवसाहै 
प्रतीक्षिता 


"वलचित्र पर भीड का पृर्वग्रही अपततत्रक उन्मादः" मे विलियम वै 
मन के अमरोकी कविस्टन' फीचर किम शल 0 एतः अयव 
(1943) को छया है 


वीक्लारण 


भरिस्टाकस (लगसग 280 तै 264 ई° पुर्व) प्राचीन सूनानी मौत्िक- 
शास्य षादथागोरिनो नै कल्पना की यी किसुष्टिकैकंदमे भग्निदै, 
पर सर्वप्रथम अरिस्टाकंस ने वंजञानिकं सकंत्पना के सपमे यह परस्ता 
रखा किसूर्यही वहं केट्र है जिनके इद-गिद पथ्यो सौर मन्य प्रहु चक्कर 
कारटवेर्हू 


विज्ञापन 
प्रथमं दो पकिनयो मे 1930 त्या 1930 के दशक मे (वांद (इलाहाबाद 
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#, 


मासिक) मे अवसर प्रकादित एक विज्ञापन का उद्धरण है 

वलव भंफ़ रोम" मे उस भतरष्टियं अध्ययन की गोर सकेत है, 
जिसकी शुरूआत 1970 के ग्रीष्म मे मेशाच्युटुस ईस्टिच्यूट आफ टेक- 
नांलजी मे हुमा मौर जिसके रिपोर्ट मे यह विद्लेषण है किं मौजूदा 
आर्थिक मौर जनसाल्यक विकास की दर से दस ग्रह पर जिस भूमडलीय 
सिस्टम मे मानव रह रहा है वह ससाधनो के शेषहो जने के कारण ई° 

सन्‌ 2100 से ज्यादा दिनो तक नही चल पायगा 

रेत्फनेडर उपभोक्तामो के हितोकी रक्षाके लिये चलाये गये 
आदोलन का अमरीकी नेता जिसने बहूरष्टरिय उत्मादक केपनियो के 
दोपपूण उत्पादनो तथा भ्रामक विक्ञापनो के विलाफ सधपं का आयो- 
जनक्ियाहै 

“उत्तर-दक्षिण' से मतररष्टीय उत्तर-दक्षिण साधिक वार्तलिपो तया 
सममोतो से तात्पय है, 

“मिडाज', पफरीजिया का राजा जिसने ईहवर से वरदान मागा कि वह्‌ 
जोभी टुये सोना वन जाये लेकिन जव उसने पाया कि वह्‌ खाने के लिये 
जो भी उठाता है वह्‌ सोना बन जाताहैतो उसने पक्टोलस नदोमे 
स्नान कर दष वरदान से मुक्ति पायी उसके स्नान के उपरात वहु नदी 
स्वण वालुका पर बहनै लगी 


बोनसाई--वामपथी गमले मे 
वनसा प्राय गमते मे लगाया गया एक लोकप्रिय लघु भाकारीय 
जापानी पौधाहै 


मानसरोवर 


डेनमाकं का राजा कँनपूट, जिसके ग्तेड पर विजय पर उसके दरयारियो 
ने उत प्रसन्न करने की नीयत से यह्‌ कहना शुरू किया कि उसकी दावित 
फो महिमा एसी है कि वह्‌ जो चाहे कर सकता है उ-है मुतकं की राह 
परलनेकेत्यिकेगरट ने आदेश दिया कि उसका सिंहासन समृद्रतट 
पर लगाया जाय, वहा उसने सागर की लहरो बौ मादेशदियानि वे 
वापस लौट जाये पर लहरो ने स्वय सौटने के वजाय सप्नाट बौद 
पीष्धे हटने पर मजबरुर कर दिया 


आलेख्या 
पीक तया इस कविता फी वहृरूपद्ीं छविं हैदरावाद मे भपित 
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भारतीय राजनीति विकषान सम्मेलन फे दौरान भकनेरया नरर्खिहु रावे 
कै अविस्मरणीय नप्यो तया कुछ तरणो द्वारा प्रस्तुत भीति ओर विस्मये 
जनकं ताडव नेत्य के प्रति एक तुन्त दशक का आवल कृतक्तता-ज्ञाषन 


ह्‌ 
नागरिक 


कविता की पृष्ठभूमि 1985 के वसते मे दित्लौ विकवविदयानय कै लेडी 
श्रीरामे कालेज मे जनजागरण मौर राजनीत्तिक लामबदी पर भायो- 
जित एक सष्ठ है, इसका मर्य सदेश 'दक्षिण' ओर "वामः के वीच 
मिटते अत्तयेकीओरसकेतकरनादै 

उतथ्य अगिरस्र गोत्रका ऋषि जिसने सोम यौ पुत्री मद्रासे 
विर्वाहु किया वस्णगजो भद्रासे मोहित था,उमेले मागागौरमारद 
कै वीचते-विचावे के वावजूद भद्राको उसने वापस करनैसे इनकारकर 
दिया। कद्ध उतथ्यने मपूण सागर पीडाला, वरुणका सरोवरभी 
उसी दच्छा फे अनुसार सुखा डाला धया, ओर अत्तत॒देशो ओर 
सरस्वती नदी का आहनि कर्ते हये उतेथ्यने प्रार्थनाकी कि सरस्वती 
मरुस्थल मे वुप्त भौर देश अपविव्रहय जाय तवे जाकर वरुणनेमद्रा 
को वापस किया 

चचत्स्य ऋषि जौ त्रद्या का मानस दुन भौर प्रजापतिथोमैसे 
एक था, वह विषरवस, कुवेर, त्था रावणक्ा पिताधा ओरसमी 
गाक्नस उसके वश माने जातेदहं 

प्रियवत ब्रह्मा मौर इतस्त्पाकेदो पुनामे एक, अथवा दूसरे 
श्रोतो कै अनुतार मनु स्वयम्भ्‌ का पुने शिष्णुपुराण' के अनुसार उसको 
पत्नी कदम की त्री काम्या है जिसमे उसे दस पुन मौर दौ लडक्रिया 
हद "भागवत पुराणःमे कथा हैकि इस वाति से अकतुष्ट होकर कि 
पुण्वी सा आधा भागही एक वार क्यो प्रक्धित होता है उसने सय को 
अधकारके पूण खडन केलिये वाध्य केरने कै लिये अपने अग्निर्थमे 
पुथ्वीकेचारोओरसूुय का सात वारपोछा किया अतत ब्रह्मा नै उसे 
रोका 
क्शस्यसो आनते राजा रवतं द्वारा निर्मित राजधानी जिसका 
खयनामद्वारछहै रामक पुत्र कुशद्धारा विध्यश्िखर प्र निर्मित 


दधिण कौल को भी राजधानी 
पोरा जवे प्रोमियियसने स्वभ से अम्निततुरा पने द्वारा निर्भित 
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प्रतिमा मे जान डती तो जुपिटर ने रोमन अग्निदेव वलकर्न से कहु कर 
वदला लेने के तिथे एक मायी मति वनवाधी जीर उत्ते एके मजृपा दिया 
ल बह धिवाहोपरात अपनै परति को देने वानो थी लकाचु प्रोर्भिथियस 
तो बव निकला, पर उसके भाई एपिमिधथियस ने पेडोरा पर मोहित 
हकर उससे श्ादीकरली भसे दृत्हेने पडोराका बक्स खोता 
उसमे से अनिष्ट निके मौर चारो ओरफल भये उस वक्समेसे 
निकलने वाली भिम वेस्तु खाशाथी 


इद्रधनेप 


कविता की पृष्ठभूमि कनाडा कै अतवरटा प्रात की राजघानी एडमटन मे 
शर्‌ का अगमन है (भारतीय आदिराजा' मेतात्पय व्यक एकं 
आदिवासी इडियन नायकसे है जिसकी आगामो होतकी ्डकके 
वारमे हर साल भविष्यवाणी दित "एडमटन जनरस' मे प्रकाितं 
हा करती थी 

गूनानी रेणुकाइम रेड सैरस्टोन, जिसको नयी दित्ली के स्थापत्य 
परे नष्ट प्रभावहि 


आकाश्च मथन 
ओौदवरयम काएकनामहै 


। विष्वशाति 


“नीटको' विहार, जौर्‌ समवेत अन्य हि दो-भापी राज्यो, मे एत लोक- 
नाय्य कौ शैली ह 


सौभा 


निमि इद्वा का पुन ौर मिभिलाकफे राजव का सस्थापक 
विष्ट ने उत श्वाप दिया कि वह्‌ अपना भौतिक स्प खौ दै, प्रतयुतर 
भेयटोश्रापर्निभिसेै ऋपिकोदे डाला वादमे वधिष्ट का पृनजन्म 
मित भौर वर्णकैः सतानके रूपमे हमा, प्रनिभि क शरीरको 
सुमध्य तसो आर गल के सलेपन से अमरत्व की सपृ्णेता फे सादृश्य मे 
सुरित रखा गया निमि शरीर जौर आत्माके चसद विलगावके 
अनुभव कने फिर भेले फे डर से पुनजेन्मके लिये तैयार नही हमा 
¶विष्णपुधगः' के अनुसारदेवाने निमि की इस इच्छा का समादर उते 
धराणियोकै आलोमे निनिमेपकेरूपमे अमर करके किया 
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यथाति चद्रवश का पचम राजा ओर नहूपका पुत्र। उसगीदो 
रानियो देवयानि बोर शमिष्ठा सेक्रमदा यदु भौर पुरूके जन्महूये 
जिनसे यादव भौर्‌ पुरूरवा वहो का विस्तार हुआ । ययाप्ति के कुल पाच 
पुन हये , अन्य तीन पुनय द्रूहयु, तुरवसु, भौर अनु । ययाति मदन- 
वृत्ति का था, ओर देवयानि से दापत्य-च्युति के कारण उसके पित्ता दुक्त 
कै श्नापसे वहं वृध्य ओर दुर्बल हो गया । शुक्र इस श्राप को ययाति के 
किसी राजी पुत्र पर अतरित करमे के लिये तयार हो गया । मिफ पुरू 
अपने पिता के पक्ष मे मपने युवावस्था से त्यागपच्र के लिये तैयार हुभा। 
एेद्रिय सुखो के हुजारवर्पीय कामाहूति के उपरात ययाति ने कामसे 
सयास लिया मौर भषनी ऊर्जा पुरू को समापित कर उसे अपना उत्तरा- 
धिकारी वना दिया! 
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महेन प्रस्राद सिह 
जम 2 फए़रवरौ 1942, विहार मं गया जिते 
वै भोवरी गावम 
परदादा वराकम्‌ साकुर वाडी स्थापना 
याप पित्तिया परात्रम स्वल भौर कतिज 
स्वकमं "कागणड कोर' ओर "लुतराठी' से खित 
वाद 
निक्षा दीधा पटना भौर मलवटी (कनाडा) 
विष्वविद्यालपोम 
यत्ति 198} से दिष्ली विदचचिचालपमे 
राजनीति दिक्नानव प्रोफ्सर तथा 19्वमे 
दिमागाष्यकषी दसमै पूव मगध विदवविद्या्तप, 
घौपगया मे अध्यापन पेया भारतीय सामा- 
जिके विश्ान अनुमघाने परिषद नयी दित्ली 
म रिदिणम्‌ 
प्रकटन भार्तीय रष्टरीय शाप्रेह पर दी 
शोधभ्रथ तथा भारतीय राजनीति मीर राज 
नीति, सिद्धनन्त द गोष विधि पर चीमिवा 
पचे मवितामै दत्र म भ्ूर्यरिहण' प्रपम 
प्रकएान 


